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॥॥ ॐ नसः राय ॥ 
_-- गो मन्त लिखना यावर चात्‌ रदेगा 1 
ओीज्ञाशीस्य ॐ नभः हिताय वैक की तरफ 
हरिदारके कुम्भमें 


री गंगाजी की उट करोड़ वत्तीसे 
अपू आरती 


तथा 
समहासद्र यज्ञः 
भरकाशक व्रह्मचारी चैतन्यानन्द्‌ भूतपूव 
पं० धमेदत्त शर्मा । 
मेनेजर-ॐ नमः शिवाय वेक) 
टेटीनीम गोविन्द मठ काची । 
, सम्वत्‌ १६९५ 
मूल्य 
ॐ नमः शिवाय मन्त का १००० जप 


काशीस्थ ॐ नमः शिवाय वैक ( सन््क्षोष ) की तरफसे 
हरिदारके कंभ पर जगत कस्याणाधं 


= र तीम श्रीगङ्खाजीकी 
डेढ करोड वत्तीमे नजीकी आरति 
तथा 
सहारुद्र यज्ञ व मंत्रों का विराट पूजन ॥ 
८.८ १2) 
दीपल्योति स्तुतिः । 
ॐ दीपोज्योतिः परं ब्रह्म दीपोज्योतिजंनादनः । 
दीपोहरतुमेपापं सन्ध्या दीप नमोऽस्तंते ॥ 
शुभंकरोत कल्याणमारोग्यं खखसम्पदम्‌ः। 
चिदयायुद्धिबिव्द्धि च दीप ज्योतिनमोऽस्तुते ॥ 
माचवेणड मण्डलाखरड चन्द्र विवा्रितेजसाम्‌ । 
निधानंदेचिदीपोऽयं नि्मितस्तच भक्तितः ॥ 
स्कन्धकुराणे । 
श्रीस्कन्दपुराणे -कोटिदीप मोस्सब । 
पवं यः कररूते भत्यः कोटि दीप पदीपनम्‌। 
नरो बाप्यथवानारी सोऽश्नुते पद्‌ मव्ययम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानसुत्पधते तस्य संसार भय नाशनम्‌ । 
वाल्येवयसि यत्पापं यौवनेबापि यत्छतम्‌ ॥ २॥ 


सनक मार संहिताया । 
दीपान्द्द्याद्वह चिधान वसन्ते जान्हलीतटे । 
यञ्ज यच्च च दीपान्सा पश्यस्यव््रि खघुद्धका ॥( ३ ॥ 
तञ तज्ज रति कूः्यान्नांधकारे कदचन । 
` तस्मादपः स्थापनीयः चैओे सक्तिषियेः जनैः॥ ४॥ 
ओष संकरान्ति राकायां सवं देवाः भतुष्ट्लुः । 
वस्मिन्विने सर्वदेव दीपा दन्ता दरायच ॥ ५ ॥ 
खवथेव भ्रदेयाश्च दीपास्तु हर तुष्टये । 
कोटिसंख्या मिताः शद्धाः चृत्ताक्तादौपवतेयः ॥ ६ ॥ 
दददीपं पौरिमायां खच पैः ्रघुच्यते । 
पौरिमायां तु खन्ध्या्ां कतव्य च्निपुरोच्छवः ॥ ७ ॥ 
पौिमायाममा्यांतु विष्णुः नीराजयेत्लद्‌ा । , 
प्रदोष सभये राजन्न द्‌ारिद्धयं मवाप्नुयात्‌ । ८ ॥ 
कीटाः वतंगां मशकाश्च शृत्ला जलेस्थले ये चरन्ति जीवाः । 
ठा प्रदीपं न च जन्मभागिनो मवन्ति नित्यं शए्वपचादहिचिभ्र €॥ 
ॐ नमः शिवाय मंत्र छिखने की महिमा । 
नमः शिवाय ॐ पूत" लिखिति यो नरः सदा । 


अधं विनश्यते तस्य कनौ काष्टचयोयथा ॥ १ ॥ 
जपे प्रदीघ्र चग्नि सूखे काष्ठके समुदायको एकदम भक्त कर 
देती दै । इसीधरकार जो ध्यक्त श्रद्वा भक्ते युक्त प्रणव सित पंचा" 
करी ॐ नमः शिवाय मदामन्व शो लिखते दै उनके श्री साभ्व 
खदाशिबरटी असीम छपासे सम्पण पाप न होजाते ढै । 


[ि 


अतश्च पररीहःय भपषादं लिख्यतां छदा । 
मन्राजा एराभक्त्या मुच्यतां भवबन्धनात्‌ ॥ २ 
य--इसलिये प्रमाद रूप शन्ुको द्ोड़कर परा भक्ति पूवक 
भन्न मनत “ॐ नमः रि्राय इस मन्त्रराजको लिखो । जिससे 
घंखारके वन्धने सक्त दो जावोगे ॥ २॥ 
ॐ नपः शिवायमन्वोऽयं सर्वपुमर्थसाधकः । 
लिखितः भेम भक्तिभ्यां रक्तमस्याऽरिति भावुकैः ॥३॥ 
अथै--माुक सजने प्रेम भक्ति द्वारा लाल स्या्टीसे लिखा 
हा ॐ नमरः शिवाय” चह मन्त्र, धमं, अर्थं, काम, मोक, शूप 
चतुर्विध पुरूपार्थंको देता है ॥ ३॥ 
मालया जगनािते ह र्यं नहि संभवेत्‌ । 
टेखेनात्तद्घत्येव तस्माच्छ ठय तदुच्यते ॥ ४ ॥ 
अथं-साधक पुरूपको नियमतः मालाके दवारा मन्त जपनेस 
चिते एका्रता नदीं होती दै । लिखनेसे एकाथ हाजाती है 
इसलिये जपनेकी अपेक्तासे मन्त्रा लिखना अति श्ेषठ है॥४॥ 
तवया सज्जनाः १ विज्ञा । लोकललां विहाय च । 
लिख्यतां पन््रराजोऽयं श्रद्धया मा भरमायताम्‌ ॥५॥ 
अर्थ -दै सजन बुद्धिमान पुरूषो १ लोक लजाक्रो छोड़कर 
शीधता करे ! वषट मन्प्र राजको श्रद्वा कलि । प्रमाद न 
करो ॥५॥ 


~ र 


श्री हरिद्र कुम्भे मगा जी के पचित्र तट पर 
काङ्रीस्थ ॐ नमः शिवाय वेक [ मन्त्रकोष ] 
मे अनेक धार्मिक महोत्सव 
मर्न्रो का विराट पूजन 
| हब नामक तथा अभिपेक्ात्मक महास्द्र यज्ञ ] 
करीब २०००० बोस हजार समष्टि साधु ब्ा्मणादिकोका 
भोजनादिकसे सर्कार 


---*+-- 

श्रीविश्वनाधजी छवी धान्तरीय रेरा तथा त्रह्मनिश् श्रीमस्- 
रमदहंख परितराजकाचार्यं श्री १०८ स्वामी जयेन््रपुरीजी भदाराज 
महामरडलेश्वरजीके चशोर्वादसे ॐ नमः शिवाय वैक (मं्कोप) 
में १७५० करोड शथे एक अरव सत्तर करोद्ध ॐ नमः शिवाय, 
पडाक्चरी, तथा, पंचाक्तरी , नमः . शिवायः व अष्टाक्ञरी = मदा- 
देवाय नमः, तथा ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 
रामराम, शिव-शिव, हरे राम दरे राम राम रामरे हरे । हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण क्ष्ण कृष्ण हरे हरे । रां रामाय नमः । छवी कृष्णाय 
नमः राधापुरुषोत्तमाथ नमः । गायत्री मन्त्र तथा विष्णु सदस नाम 
के पाट गीताके सम्पूणं श्लोक लिखे 
फलाष्ार त्रत २६९ करोड़ करीव माला द्वारा जप करीव २४० 


हए ५१ निराहार व्रत ८०० 
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वित्र याथस बनाय हए चकर शादि देषताश्रोके भो जमा हुए है । 
जो क्रि सिफं ॐ नमः शिवाय मन्त्रो क्लिखकर बनाये गये है । 
विशेष दशनीय चित्र एक अहमदावादसे आयां इवा दै, इस चित्रमे 
चावलोके ऊपर ॐ नमः शिवाय मन्त्र लिखकर चावलोका मन्दिर 
बनाकर बीचमे सदा शिवशंकर भगवान की मूर्ति व नन्दीगण 
आदि वनाये हुए है, यह्‌ अद्वितीय चिन्न अहमदावाद्‌ की महा- 
लक्ष्मी बैनका बनाया हवा है । हरिद्वार कुम्भके शुभ अवसर पर 
महारुद्र यज्ञके समय लाहोर ॐ नमः शिवाय वेक की शाखाके 
एक सनन प्रेमी भक्त श्रीमान्‌ देवीदासजी ४० चित्र रंकरजी 
गणेशजी, कृष्णजी, नन्दीगण आदिक सुन्दर वदिया ॐ नमः 
शिवाय मन्ते लिखे हुए लाये थे, इन चिघ्रोको यज्ञशालामें 
लगाया गया था, जिससे यज्ञशाला की बड़ी शोभा रही, प्रयागके 
छुम्भमे भी श्रीमान्‌ देवीदासजी की तरफसे ५० के करीव मन्त्र 
रचित चित्र भाये ये । श्री विश्वनाथजी च्आापको सदैव सदवुद्धि 
प्रदान करे । प्रार्थ व्यवस्थापक । 


+ ^ 1 


हरिष्रारके म्भे 


जगत्‌ कस्याणाथ ॐ नमः शिवाय वेक तरफसे अनेक 
धार्विक महोत्सव मनाये गये धे, सबसे प्रधान महारुद्र यज्ञः 
धर्मप्ेमी-साधुदितेषी-कमवीर श्रीमान्‌ वीरूभाई डायाभाई मेहताजी 
की तरफसे हुश्रा था-जिसमे काशीजीके प्रसिद्ध याक्षिक आचाय 
शरी पं० रामनाथजी बेदशासी तथा ऋषि्लके प्रधान वेदाचाय 
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ब्रह्मपद प्र नियुक्तं क्षिय गये थे ¦ यज्ञङी पूौहुतीफै समय 
बड़े-बड़े वरदान सहारा मरुडजेद्र तथा प्रतिष्ठित सद्गृहस्य भी 
उपस्थित थे । ॐ नमः शिवाय लिखित मन्जोंका विराट पूजन तथा 
वादर्मे पष्ट भणडररोमे सधु. सन्त, महात्मा - विद्धान्‌, परिडित 
दथा अभ्यागतोंकरा यथोचित सलार क्रिया गया । महारूद्र यज्ञे 
श्रग्नि अरणी काष्ठसे प्रगट की गई थी, ओर अन्य यज्ञम ग्नि 
अरणी काष्ठे भरगट करने कई षरटे परिश्रम कए्नेते अग्नि 
श्रगट होती है, लेकिन यहां हरिद्वार जैसा पित्र स्थल-मदातमानों 
क्रा आश्रम व धीमान्‌ बीलनाईजी की कर्मनिष्ठा ब सालिक भाव 
होनेसे पणिडरतोकी वेद्‌ धरनि द्वारा भम्नि.देव चार पांच मिनटमे 
ही भगट ह्योगये थे । यज्ञ काशीके वड़े र धुरन्धर विद्धान्‌ तथा 
ऋपिदलके भधान च्रचार्य व वेद्‌ पाणियों दवारा , सानन्द्‌ सम्पन्न 
निर्विऽनतापूंक समाप्त हुश्रा। यज्ञ मरुडपकी सजावट मौ बहुत 
अच्छी थो । ५ दिन महाल यज्ञ तथा शिवरात्रि लेकर चैत्रकी 
पूिमासी त जघुरुद्र (*अभिवेक, वेदपाठ, दवन ) बरावर चाल 
रक्षा । सानन्द स्टेटकी राजमाता श्रीमती दीरा वा सादेव की तरफ 
से शिवरात्रिकेदिन अभिषेकारमक्‌ मक्ार्द्र यज्ञ व्ड़ी धूमधामसे 
इमा । 


सदृक्ष घटाधिषेक 


चैत्र इष्णपन्भे श्रीमती रूक्मणौ यैनकी तरफषे तथा चैन 
यङ्ठपक्तमे श्रीमान्‌ सदाशिव अम्बालाल देवर्णकरजी की तरफसे बड़े 
समारोहे साथ हवा । महात्मा तथा सदुगृदुस्थ संभीने एक -२-घडा 


(८) 


लेकर र्‌करजी को क्रम रमसे चदाना श्चारम्भ किया । एक तरफ 
हवन तथा वेदपाठ वेड वाजे ी ध्वनि होती थी चैत्र की अमा- 
वास्या तथा चैत्र की पूर्णमासी को सानन्द स्टेट की मां खादेव 
हीरा वा जी की तरफसे वसन्त पूजन (चारो वेदों का पाठ) इवां । 


इसीप्रार श्रीमद्धागवत्त की सप्ताह काशीपुर की मूंगादेवी की 
तरफसे हुदै । नवरात्री महोत्सव तथा रामनवमी को राम जन्मो. 
व्सव रादि धार्मिक उत्सव वड़े समारोदके साथ मनाये गये । 


विशेष सूचना 


सवं मण्डलेश्वर तथा महात्मा मण्डल ब काशीके चड़ २ धुर- 
न्धर भ्रतिष्ठित विद्धान्‌ ठक की शाखा वाले तथा अन्य भक्ठिशील 
श्॒भवितक प्रतिष्ठित व्यक्तर्योका यदी कहना हुषा है । क्रि ॐ नमः 
शिवाय क सदाङे लिये स्थायी रूपमे रहना चाहिये । क्योकि यद्‌ 
पारमार्थिक क जगत का बद्धारक परोपकारक उभय लोक 
कस्याएकारक दै । प्रणद सहित मन्त्रे द्विजाती को ही लिखना 
चाहिये । त 


ॐ नमः शिवाय यैक की शाखा हिन्दुस्तान अतिरिक्त भी 
ह । एक दूसरेके परिचयसे द्विजाति द्वारा मन्त्र. लिखकर भ्रति 
४ (3 = ~ 3 
रहते हँ, अ्रिसे विशेष मन्त्र लिखकर आता है दवैरान, श्तेड, 
जमेन, पेरिस लण्डन, सीलोन, रंगून इन जगहोमिसे कभी २ कमं 
संख्याम आता है, कभी लाख दो लाख इष्यादि । 


विश्वनाथ पत्रके सम्पादकजी मरण्डलेवर बनाये गय 


हरिद्वारे ऊुम्भमें चैत शुक्ल द्वितीया समष्टि भण्डाराङे दिन 
सर॑ मण्डलेश्वर तथा सवं महन्त-व-पंचायती श्रीमहानिर्वाणी 
च्रखाड़ा श्रादि समस्त दशनामी महात्माश्नंकी तरफसे बड़े समा- 
रोहके साथ श्री विश्वनाथ पच्रके सम्पादक पूर्य १०८ स्वामी मदे- 
छवरानन्दजी महाराजको कनखल गिरीशानन्दाश्नम स्वामी सूरत- 
गिरिजी महाराजका वंगलकि अधिष्ठाता वनाकर्‌ मण्डलेश्वर पद्‌ 
पर नियुक्त किये । सवसे प्रथम मरु्डलेदवर खामी श्ररृष्णानन्द्‌ 
जी महाराजने आपकी योग्यता वित्ता विराट धरार श्रादि 
गुणका वर्णनकर शार्करो मरुडलेश्वर वनानेका प्रस्ताव क्िया-जो 
समी मदात्माश्नोने करतल ध्वनिसे बड़ हर्षके साथ सखीकरृत किया, 
तघ्वश्चात्‌ म्ामण्डलेरवर स्वामी श्री जयेनद्रपुरीजी महाराज प्रभति 
मर्डलेश्वरोने च्रापको गदौ पर वैटाया, तस्पश्चात्‌ सभी मण्डले- 
इवरोने तथा महन्तोने अपनी २ ' तरफसे चदरं साल-दुशालं तथा 
भेट अपण की, दशंकोंकी अपार भीड़ थी काशीकी प्रतिष्ठित वेद्‌ 
मण्डलीने वेदध्वनि द्वारा राज्याभिषेकके मन्त्रोचारण कर च्च्छी 
शोभा वद्ाई थी । समष्टिकी पंक्तिमि माननीय श्री सम्पादक महो- 
दयजीकी तरफसे श्रहमदावादकते श्रीमान्‌ वीरूभाद्‌ डाह्याभाई 
महेताजी द्वारा तथा खरंगणके सेठ कन्दैयालालजी द्वारा सवं 
महास्मा तथा व्राह्मण आदि को भोजन वखसे सत्कार कराया 
गथा ॥ विइवनाथ पत्र तथा अनेक धार्मिक पुस्तके भी वितीर्णं 
क्री णद्रे' । 


< ) 


हृरिद्ारके दम्भे विराट आरती 

्र्ङ्ृएड हरक पेड़ी पर शिवराप्रीसे चैत्रकी पूिमासी तक 
काशीस्थ ॐ नमः शिवाय वैक (मन्त्र कोष ) की तरफसे जगत्‌ 
कल्याणारथ श्रीगंगाजी की सायंकाल को प्रतिदिन तीन चार लाख 
पूलवत्ती तथा लम्बी बन्ती मिलाकर च्रारती की जाती थी 1 इस 
अपूव आरततीको देखनेके लिये त्रद्र्ड पर एक घण्टा पहिले 
जनता श्रपार भीड़ लग जाती थी-च्रारतीके लिये बडे वड़े दो 
दीपस्तम्मः तथा १०८ वत्तीकी एक विशाल जेन सिलवरकी 
शारि तथा जलमें छरटनेवाली चोटी छोटी पांच नौकायं जिसमें 
वत्तियां रख जलाकर रस्सा वाधकर जलमें छोड़ी जाती थीं, 


जास पिया ( दोने) मँ भी वत्तियां रखकर जलमे प्रवाद्‌ कौ 
जाती थी--वेदपाट, जप, पूजनः घंटानादध्वनि तथा लगाने वाले 
प्रबन्धक २३ आदमी रखे गये थे । गंगासभाके स्वयसेवक तथा 
सहानन्द मिशनके स्वयं सेवकोने भी प्रतिदिन भ्रारतीके समय उप- 
स्थित शोक भीड़ हटाकर सेवाका अन्छा लाभ उठाया था । रेसी 
द्वितीय विराट आरति दरिदारम कमी नहीं हुदै थी । प्रथम 
ॐ नमः शिवाय वैकके कायैकतौश्नंका एक करोड़ वत्तियां एक- 
तरित करनेका विचार हा था । लेकिन श्रीगंगाजीकी प्रेरणा ब 
महास्माकि आशीषीदसे करीव उद्‌ करोडसे भी अधिक संख्यामें 
रथात्‌ करीव ४०० उच्वरा घीकी भीगी हई वत्तियां एकत्रित हुई थीं । 
चैव पूरण॑मासीके वाद कल वची हुई बत्तियं हरको पढ़ी, दततेधर 
श्रवणनाथकी हवेली, पतितपावनेश्वर शादि मन्विरोमे वांट दी 
गेथीं। † † (जय गंगे) 


( १० ) 
ॐ नपः शिवाय वेक ( मन्त्र कोष ) मे जगत कल्याणाथं 
म्भ मे कारकम 
ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचायं श्री १०८ स्वामी 
जयेन्द्रघुरीजी महाराज महामर्डलेदवर जी की उपस्थितिमें लोक 
हितां चैत्र कृष्ण एकादशी रविवार ता० २० टमाच॑से चैत्र ष्ण 
अमावास्या गुरुवार ता० ३१ माचे तक “माद्र यज्ञ" हवा । 
यज्ञके आरम्भरमे चगि मन्त्रों द्वारा अरणी काष्ठसे मंथन फर प्रगट 
की गई थी, नवमी को प्रायश्चित्त स्नान दशमी को पंचांग पूजन 
मण्डप प्रवेश त्रह्मण वर्णी च्रादि कार्यं हुए । श्रमावास्याको पूरौ 
इतिके पश्चात ११ हजार वत्तीसे श्री यज्ञ नारायण भगवान की 
श्मारती की गई ! पश्चात्‌ प्रतिदिन होने ब्राली श्री शंकरजी तथा 
महाभण्डलेदवर जी की पुष्पांजलो महिम्न पाठके अनन्तर “वसन्त 
पूजन” अ्रधौत्‌ चारों वेरदोका पाठ हवा । यज्ञके साथ २ प्रतिदिन 
ॐ नमः शिवाय चादि लिखे हुए मन्त्रो शा विराट पूजन व पुराणों 
का पाठ भी हुवा करता था। चैत्र ञ्युक्ल- प्रतिपदासे घट स्थापन 
द्गापाठ द्वितीया श्री मद्धागवतक्री सपाद भार्म हुई । वैन 
छक्ल चतुर्थी सोमवारको लघुखुद्र मन्त्ोक्ा विराट पूजन तथा 
सहश्च बटाभिषेक [ भर्थात्‌ एक हजार घड़से शरी शंकरजी का 
श्रभिषेक ] कर ११ हजार बेल पत्र शिवापण कर व्रिराट श्रारती 
की गृ । 
` ॐ नमः शिवाय वैँकष्ठी शाला वालनि च्रपनी तरफसे निम्नलि. 


( ११ ) 
सित संख्यामें बस्सियां बनवाकर मेजनेकी कृषा री थी । 


वत्ति्योँका प।रसल्ल तथा संख्या 

[ १] &^ लाख ३५ हजार लम्बी . वत्ती २ पेटी भर षर, 
अथात २४ कनस्तर आडी ' वची. ( मार फ़त श्री योगीराज श्री 
घाघुकरो तश्मवारौ जी मडसात्र 1 सुजनैपाल । 

[ २] २१ लाख पल वरती ८२ कनस्तर तथा कुटकर मारफत 
पूय श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्द्जी महाराज टि° संन्यास आश्रम 
एलिख त्रिज अ्रहमदावाद्‌ । 

[ ३] १९ लाख फलवत्ती ६५ कनस्तर ऊ फुटकर -वत्तियां 
(६/० पूच्य श्री १०८ श्री स्वामी महैश्वरानन्दजी महाराज -तथा 
श्रीमान्‌ रामगोपाल जी `अनन्तराम की धर्मशाला कानपुर । 

[४ ] करीव १९०७०९५ वत्ती लम्बी ( श्ाड़ी ) २० दीन 
तथा १५ लाख लिखित ॐ नमः शिवाय आटि मन्त्र सेठ अम्बा- 
लाल वापालाल महादेबीया सूरत । 

[५ | ५ कनस्तर पूलः वत्ती करीब २॥ लाख भी,स्वामी 
विद्यानन्द जी महाराज दि० ज्ञानेरवर मठ सु मादु गा बम्ब । 

[६.1 १ लाख ३० हजार सु मैसूर श्री १०८ सामी शंकया- 
नन्द्‌ जी भारती गीता.पभ्रचारणी सभा । 

[७] १ ्ाख १२ हजार सु° दक्तिण दैद्रावाद्‌ श्रीमती 
सु्नीवाई जी ८/० लल्छराम रूप . चार कमान ८०००० स्वामी 
वासुदेवानन्दजी करां ची ४८००० स्वामी भरकाशानन्दजी होशियार 


पुर ५०००० खामी त्रिवेणीपुरीजी खन्ना, २५००० स्वामी माधवा- 
नन्दुजी वम्बई, ३८२०० सनातनधमे सभा सुजपररनगर, २५००० 
काशी ३०००० आनन्द कुवर वाह नीमाज ( उदयपुर ) ४५३६५ 
छन्दनलाल जी सुजफफरनगर १५००० वढवाण शाखा १०००० 
सु> राजकोट ७७३५ सु° गोधरा, ६०००० मैसूर होसं ३०००० 
सानन्द्‌ स्टड हीरावासादेव ५३५०० मु° भादरण ९००० नीमाज 
स्टेट ३००० कलकत्ता ६००४ जयपुर २५००० भावनगर १२८५००० 
मंत्र ५३००० रतलाम खणडवा ६००० चूडास्टेट ६२८४ उञजैन 
१९५०० पूना ६७२५ जि० वस्ती ११२०० दक्षिण हैदराबाद 
१०००० जामनगर इत्यादि । 


खरांगणासे भीमराज तथा कन्दैयालाल जी सवालाख वत्ती 
४० हजार बम्बर स्वामी विद्यानन्वजी माटु गा दोबारा १५ कनस्तर 
१२०००० तथा १ कनस्तर घी । 


ॐ नमः शिवाय 


प्रथमवार ७१६२ दोवारा २५००० मु०° वेरावल शाखानं° २१७ 
बालकृष्ण देलशंकर माकड्‌-रवेगलोर विद्रलाश्रमसे १२५००० 
बस्ती मोहनलाल गाप्ता १५००० तस्तीसे दोवारा !उव्वा, सावर गांव 
मग्धी बाई२५० ०० द्वारकाधाम डाक्टर के०सी०२२०० काटियाबाड्‌ 
नङ़ीश्राद्‌ संतराम मन्दिर डायाभाई द्वारा ७०२९० कराची घरघंग 
सभा मीटादर (/० सवामी शृरणानन्दजी ३०००) हूरजीवन गोकल 
जी जोशी रणधोडलैन २५००० मु° साठखाखग पो० पालिताला 


( १६) 


स्टेट काटिषाज्ाड ७२०० बतो नाता वार 0० देवीर्ि़ गगुभा 
मु० श्रपररोहा भागोरथी देवी (/० त्रजनन्द्न प्रसाद्‌ ३९००० 
घारष्टेट सुन्नालाल फूलचन्द चौधरी धानमंडी ११३००, सुर 
ज्तौ रोशन सिह रईस जि बुलन्दशहर १४०००, सुर बीकानेर 
सेट फकीरचन्दधनजी च्रनाजके व्यापारी काठियावाड्‌ ७५ ° सुण 
जूनागद्‌ शिरनार जटाशंकरीःन० रामानन्दजी ७००० सु लाहोर 
रायस।दे मोहनलालजी मातारूप कोर मोदनलाल रोड ,६८५००० 
स्वामी श्रीचृसिहगिरी जी मदाराज मण्डलेश्वर जोके यहां सु" 
राजकोट उद्धवजी सिवजी धर्मनदर रोड २०००० बत्ती, भगवानजी 
वचर २१०००, मु० सुजफकरनगर-पपलीरामकी धमेपर्नी नदमण्डी 
१९००२, स॒ देहली द्यीपीक्राड़ा.भिश्री वीवी (-/० किशननारायण 
जी २०००, दक्षिण हद्राबाद चारकमान सेठ हरनारायण दास 
मनोदरलाल २००००, रो गांव ( वाड ) बलदेवदास लक्ष्मीनार- 
यण चतुरभुन खेतान २२०००.सु० अमरावती चन्द्रभान गन्धे 
(८/० पं० सदाशिव श्म्भालालः देवरणएकर सराफ १ पीपा करीव 
३०००, सु ध्राग्धा श्रीमती श्री"रमण वा सादेव मानविलास दो 
कृनस्तर करीब २००००, मु० विमोरा पो० गणोद स्टेशन उपलेटा 
काछियावाद्‌ घनश्याम त्रिभुवन ज्योतिषी १ उव्वा २००० अलभमान 
श्मौर भी ६ लाखके करीव फुटकर बत्तियां आई" 1 


विशेष धन्यवाद 


्रिद्वारके छृम्भमें ॐ नमः. शिवाय वंक की; तरफसे हरकी 


५ १४) 


यैडी-पर डेद्‌ महीना परथन्त करीव डेढ़ करोड़ बत्तीस श्री गंगाजी 
की विराट आरती की गई.थी, जिसमें धार्मिक भावसे गंगा प्रीत्यर्थं 
देश देशान्तरोसे भक्त जनने अपनी २ रुचि श्चनुसार वन्तियां 
चनाकर भेजी थी !, एल वत्तो आड़ी बत्ती सभी सम्मिलित शरी । 
सवसे विशेष संख्याम नेपालसे ६५ लाख ३५ हजार वत्ती श्र 
योगोराज श्री, १०८ वासुकी तहाचारीजी महाराजकी मारफत 
राई थी । आपकी मारफत शिवापंण॒ बुद्धिस उत्तम वर्णके हाथ 
लिखा दुवा ॐ नमः शिवाय-व-पंचाक्तरी मंत्र भी करीव पांच 
करोड़ जमा हुा है । अतः नैपाल सरकार तथा उनकी धार्मिक 
प्रजाव योगोराज श्री १०८ बाघी बह्मचारीजी मष्टाराजको 
हार्दिक धन्यवाद दै श्री विदवनाथजी आपलोगों की क्ति-ज्ञान- 
वैराग्य शी बुद्धि करे । 


बक्तियों की दुकान खुलो 


कानपुरमे ्रहमनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ 
स्वामी मदेशवरानन्द्जी मरडलेदवर महाराज का जव उपनिषद्‌ 
की कथा पर्‌ प्रवचन चलता था कद सदस श्रोतागण कथा प्रेमी 
पार कर प्रतिदिन सत्संगका अलभ्य लाम लेते थे, एके दिन 
प्र्ंगवश पूय श्री स्वामीजी महाराजने हरिद्वार म्भकी महिमा 
वर्णन करी ओर वाद्म गंगाजी की आरती करनेफा-ब-वत्ती 
पण करनेका महत्व षतलाया । पिर क्या था उसके दूसरे दिन 
सेवहृतसे लोग श्रपनी २ तरफ से घी मे भीगी हृ एल वत्तियां 
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ला लाकर एकत्रित करने लगे ¦ धम प्रमी परोपकारी श्री रास. 
गोपालजीने भी प्रचार करना च्रारम्भ करिया । विशेष वत्तियोंका 
भचार होता हुवा देखकर कई लोगोंने वत्तियों की दुकानही छोल 
दी जिसस् वत्ती जमा करने बालोंकों सुगमता रदे । इसप्रकार 
कानपुरसे पूज्यपाद श्री स्वामी महेश्वरानन्दजी महाराज मण्ड- 
लेहवरजी री एक दिन श प्ेरणासे ६५ कनस्तर द॑त्ती ` तथा क 
फुटकर बत्तियों डा पारसल हरिद्वार पंचा था । 


सरमे वत्तियोका विराट प्रचार 


धमं प्रेमी, परोपकारी, प्रजा हितेषो, श्रीमान्‌ सेटश्चम्बालाल 
वापालाल जी महादेत्रीयाजीने जव सुना ,छि गंगाजी ङी आरतीके 
लिये बहुत.सी ॐ नमः शिवाय वैक की शाखाश्रोमिं व्तियां 
यनाना श्रू होगया है । तो पने भी प्रजा हितार्थं नोटिस छप- 
वायाकरि हरिद्वार कुम्भ पुण्य ्षेत्रमे श्री गंगाजी की विशाल 
श्चारती को जायगी अतः धर्मभरेमी सजनोंको यथा शक्ति वत्तियां 
शाखामे जमा करवाना चाद्ये इ्यादि । च्रापी भेरणासे तीन 
चार वत्तियों का पारसल हरिद्वार श्राया । वन्ती १९००७६५ अर्थात्‌ 
२० कनेस्तर लम्बी वत्ती थी । १५ लाख ॐ नमः शिवाय आदि 
मंत्र भी भिजवाया था। 


हरकी पेड़ी पर आरती का समारोह । 


यथपि यषा प्रथमसे ही गंगा खभा की तरफ खे परतिदेन 
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आरती हुवा ही करती है । ॐ नमः शिवाय वंक का भीवोडं चरती 
करने का लगाया गयाथा। इस कारण इस विचिन्न श्रपृवं 
शछ्मारतिके देखनेके लिये. पड़ी पर चारं तरफ ठसाठस नर नारियों 
की भीड़ लग जाती थी। इस आरतीमे पैसा चाना मना था, 
किसीने भी मूलसे पैसा चदाया, उसी समय वैसा च्रादि गंगाजी 
में फक दिया जाता था या अन्य मन्दिरमे चदा दिया जाता था, 
प्रथम सविधि गंगाजी को दूध चअपैण॒कर पूजनादि करनेके पश्चात्‌ 
वेदपाठ घर्टा नादध्वनि कर पत्तों के दोनों ( पड्या ) मे बत्तियां 
जलाकर हजारों दोने बहाये जाते ये । वाद गंगामें तैरने बाली 
दरोरी घोटी नौकाये जली हृ ब्तियोसे भरकर छोड़ी जाती थी । 
इसका र्य बड्ादी अपूव ` दृष्टिगोचर दोता या । बहृतसे प्रेमी 
भक्त प्रेमके वशीभूत होश्कर इन नौका को पकड़कर मन्द्रिकी 
परिक्रमा कराकर लोगोँको रिभाते ये । 


दैषरकि चमत्कार 


श्रीगंगाजी ने बत्तियों का डिव्ा मंगाया | 


वत्तियोंका स्टाक दो जगह रहता था एक सूरत गिरीजीके 
वंगलेमे तथा एक हरकी वेड पर गंगा सभाके दपतरमे । एक दिनि 
कस्मात हरकी पैडीका स्टाक समाप्र होजाने पर ब्रह्मचारी लक्ष्म- 
णानन्दजी स्शाशषमे रखनेके लिये वंगलेसे ३६ कनप्तर घी करी 
ब्तियोसे भरे हुए ठेलेमे धरबाकर लेगये । पोस्ट ाफिसके सामने 
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मेले की बहुत भीड़ दोनेके कारण ठेला, मोटर, इका छु नहीं 
जा सकता था, कुली लोग भी दुगना चौराना दाम मांगते थे । 
अतः व्रह्मचारी जीने हैरान होकर उन ३६.कनस्तरोंको सङ्क परी 
पड़े रहने दिया । ओौर कदा कि कल देखा जायगा । भक्त हित. 
करारी श्री गंगामाताने न जाने कब चौर किस समय किसके दास 
३६ बच्ति्योके भरे हए कनस्तरोको ठीक स्टाकमें पहुंचा. दिया । 
दूसरे दिन त्र लक्ष्मणानन्द जीने जाकर देखा तो सद़कके उपर 
एक भी कनस्तर नहीं दै । पुलिस चौकीमे तथा थानेमें इस्यादि सव 
जगह्‌ तलाश किया गया । कीं पर भी पता नहीं लगा । च्नन्तमें 
हर ीपैड़ीपर निराश होकर गये तो देखा सब कनस्तर स्टाकमें रखे 
हए है । वहांके लोगोसे पूषधने पर पता लगा । गंगा सभाके च्रादमी 
कहने लगे महारात श्राप जैसा को साधु १२ वजे रात्रिम सव 
कनस्तर रख गया है । हमको रौर कुचं मालूम नदीं । ठेला 
चमत्कार देखकर सधको बड़। श्राश्वयं हवा, गंगा माताकी लीला 
स्मपरम्पार है । 
॥ अपुर मंदिर ॥ 
यह मन्दिर गत्ते तथ। वांसोंका.वना हृञ्ा था। भौर चारों 
तरफसे घुनहरे कागजांँसे भदा ह्र, शिखर ध्वजा त्रिशूलसे खशो- 
भित ॐ गंगायैनमः जय गंगे, नमः शिवाय । श्री । चादि शब्दोँते 
शकितं मन्दिरिफे अन्द्र मन्द्र जिसके बीच क प्रज्वलित 
वत्तियां रखी जापी थी । इसकी रत्ताके लिये एक अादमीहसके 
साथ रहता था, जिसे मन्दिरिके ऊपर कोई -पानी न छोड़ देवे । 
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जिस समयःयह्‌ मन्दिर गंगाजीभे चोडा जाता था चारों तरफसे 
जय गगे-जय भागीरथी भादि करतल शब्द ध्वनिदही सुननेमें ्राती 
थी । लोग कहते थे, छि रेखा मन्दिर बनाकर गंगाजीमे अयोति 
भ्राज तक किसीने अपण नहीं की । इस मन्द्रिकों चार आदमी 
उठते थे । इसी बनावट सजावटके लिये ब्रह्मचारी लक्ष्मणानन्द्‌ 
जी को हार्दिक धन्यवाद्‌ है । 


॥ दौ बड़े दीपस्तम्म ॥ 

श्रीमान्‌ श्री बह्यवारी लक्ष्मणानन्दजी महाराजके उत्ताद्‌-व- 
उद्योगसे ये दीपस्तम्भ बनाये गये थे। लोहे की तिपाई सरीखे 
जिसमें करीव ढाई सौ दीपक धरे हुए, उपर द्योदी धाली वचतियां 
लगनेसे वड़ी शोभा को प्रप्र होती थी, दीपस्तम्भों कभी २ एल 
वत्ती-ब कभी २ आदीन्म्बी वत्ती भी जलाई जाती थी । नैपाल 
की वत्तियां इस दीपस्तम्भमे एक एकम दो दो लाल एक साथ 
जल जाती थी सव वत्तीके जल जानेषर एेसा अपू दृश्य 
दृष्टिगोचर होता था । मानो साच्चात्‌ यज्ञनारायण भगवान 
अथवा हुताशनी देवीही विराज मान दै । प्रदीप जतरालाको वदी हद 
देखकर दशक; लोग करतल भ्वनिकर्‌ जय गंगे जय गंगे चादि 
शब्दोका रयोग वदे मधुर स्वरसे करते थे । 


॥ १०८ बत्ती की एक विशाल आरति ॥ 


ये भारति जमन सिलवर की श्रीमान्‌ पगेषकारी श्री वीरभाईं 
जी की तरफ अधश्‌ की हु । सबसे अन्तगे इसी त्रारतीसे 
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पूणोहृति कौ जाती थी । आरति वजन विशेष होनेके कारण 
आओौर अग्निकी प्रदी व्वालाके भयसे हाथमे उठाकर ध्याति करना 
बङ्ा सुरिकल पड़ता था । लेकिन बरह्मचारी लक्ष्मणानन्दजी महा- 
राज वड़े उत्साह-व-साहसके साथ दाथमें उठाकर प्रदीप्त ज्वालाकी 
लपट को सहन करते हुए चारों जर घुमाते थे । इस द्रुत कायं 
को अवलोकन कर दर्शकगण जय गंगे जय गंगे-की ध्वनि मधुर 
स्वरसे एक साथ उचारण करते ये । 


बरह्मचारियों का कायं । 

डद मदीना तक प्रतिदिन बड़े इत्साहसरे सायंकालको भारति 
से पूरं श्री जह्यचारी लक्ष्मणानन्दजी महाराज-श्री व्रह्मचारी शिव 
चेतन्यजी तथा ब्रह्मचारी रामानन्दजी-ब घमदत्तजी-मादि पधार 
कर सेव। कायं करते थे । ब्रह्मचारी रामानन्द्जी की निगरानीमें 
२३ आदमी वत्तिर्योकी व्यनस्था करते थे । इन्दी २३ भादमियोमें 
वेदपाटी भी सम्मिलित थे जिनका काम आरति की समाप्ति 
तक वेदपाठ करनेका था । श्रीमान्‌ सेठ रतनलालजी की तरफसे 
इसका प्रबन्ध था । उपरोक्त २३ आदमियोंको ० रामानन्दजी 
भरति सप्ताह तनखाह देकर सन्तुष्ठ॒ करते थे। पं० देषीदत्तजी 
का कायं अत्यन्त सराहनीय रहा । प्रतिदिन पांच कनक्तर कभी 
च सात कनस्तर भरे हए बस्तियां जलाई जाती थी । 


व्र° भिषचेतम्बजी छी कीतेन ध्वनि । 
ॐ नमः शिवाय वेंकके तथा विश्वनाथ पत्रफे भरवारक ० 


( २० ) 


शिवचैतन्यजी गंगापूजन-व, वेदपाठके अनन्तर गंगाजी की आरति 
के मध्यमे प्रतिदिन हजारों नर-नारियोके वी चमे खद होकर करत 
लघ्वनि व कंज नादके द्वारा निःस्वा भावसे अपूवही कीतैन कराते 
थे । गंगाजी की आरति व गंगाजी सम्बन्धी भजन-माताये लोग 
भी बड़े मधुर स्वरसे उचारण करती थी, आपके कीतंनको श्रवण 
कर सवलोग सुग होजाते थे, श्रौर पुनः पुनः कीतनके किये 
पराथैना करतेथे । 
आरति की पणोहति । 


यह्‌ विशाल आरती हरं की पैड़ी पर ब्र्माजी का मन्द्र 
ओर शंकरजी के मन्दिरके मध्य स्थलमें की जाती यी-गंगा सभा 
की तरसे प्रतिदिन एक स्त्रयं-सेव ङ तथा महानन्द मिशन के 
चचार स्वयं सेवक वं सर्करी दो पुलिस तथा ऊव स्वयं सेवक मातायं 
भी सेवामे इन्तिजामके लिये उपस्थित होती थीं । चैत्र म्ल 
पूिमासीको वड़े समारोहं से पाहि की गई । दूसरे दिन 
ह्मण भोजन अदि कायं हरी पैड़ीपर गंगा सभाके दफतरमं 
गंगा सभाके मन्त्री महोदय की उपस्थिति वदे समारोदहके साथ 
इवा-- 

रोष-व्तियां वाटी गई । 

कार्य-कताश्ों का एक करोड़ वत्ती एकत्रित करनेका विचार 
इवा था लेकिन श्रीगंगा माताकी कृपासे एक करोड़ वत्तीकी जगद 
करीब डेवृ-करोड़ ` वत्तियाः.यकत्रित `होगद थीं, कभी ४ कभी ५ 
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कमी ७ कनस्तर भरे हए बच्तियोसे गंगाजी की अ।रटी की जाती 
यी । फाल्गुण ञुक्लमे गंगा सभाकी आरतीमें तथा अन्य दूसरी 
आरतियोम-व मन्दिरोमं कनस्तर वाटे गये । पूरणहृतिके पश्चात्‌ 
द्तेदषर-पतितत पावन-्रवणनाथ की हवेली-घादि स्थानो दो दो 
कनस्तर दे कर वाद्‌ हरी वैड़ीपर प्रत्येक मन्दिरमे एक-एक दो दो 
कनस्तर वटि गये । इस प्रकार ३६ कनस्तर तथा एक वड़ा थला 
वतिर्योका भरा हुवा बांट। गया । ओर भी जिन २ .सज्ननोने 
आरतीके लिए वत्तियां मांगी सवको दिषा गया । 
वंगलेमे सत्संग । 

श्रीखामी सूरतगिरीजी महाराजके वंगलेमें लोकदिताथं अनेक 
लघुरुदर प्रतिदिन वेदपाठ, हवन, सहखघटा-भिपेक, वसन्त पूजन 
भागवत सपाह आदि धार्भिकका्ं होते रदे, साथ दी साथ सायंकाल 
को ब्रह्मनिष्ठ श्रीमसरमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ स्वामी महे- 
श्वरानन्दजी महाराज मण्डलेरवरजी वेदान्तकी .कथामृतका ' पान 
कराते थे । अओौर सवेरेे समयमे कतिपय विद्धान्‌ मदात्मा्ोंको 
भी आपी अरभ्ययन कराते थे । महात्माश्नों को शाख पद़नेमे 
तथा शाखीय भ्रवचनमें आपका बहुत अलुराग रहता है । 


संन्यासो संस्छृत णटशाला । 


जह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परित्नाजकाचायं श्री १०८ स्वामी 
चरसिंहगिरीजी महाराज मण्डलेश्वरजी के सभापतित्व मे बड़ी 
धूम धामसे श्री काशीस्थ संन्यासी संस्कत पाठशाला का वार्षिको- 


@ <<. )/ 


त्सव मनाया गथा, उल्सवमें मण्डलेश्वर तथा प्रतिष्टित मदन्त 
जघदण स्टेट की राजमाता भीमती कमरी मां जी सहेव तथा 
सानन्द स्टेट श्रीमती राजमाता हीरा वा साहेव आदि सदुगरदस्थ 
उपस्थित थे । पाठशालाके उत्सवके दूसरे दिनी ॐ नमः शिवाय 
वेक तथा विरवनाथपत्न का वार्विकोत्सव रखा गया था, लक्षिन 
शंकरेच्छा गरीयसी उसी दिन जसदण॒ स्टेटकी राजमाता श्रीकमरी 
मां सादेष का कैलास वास दोजाने के कारण उत्सव बन्द्‌ रखा 
गया । 


समष्टि भण्ठारा पहोत्सव । 


यद्यपि पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज महा 
मण्डले्वरजी के अन्नकतेत्रमे करीव हजार वारह सौ मूर्ति के लिये 
प्रतिदिन भो नन बनता था । धाहरके भी कितने अभ्यागत महास्मा 
आकर भिन्ना करते थे । लेकिन जितनी समष्ठि इस साल वंगले मेँ 
इदे-इतनी समष्टि अन्य किसी स्थानमें नी इई । परमहंस महा. 
स्मा-तथा ब्रह्मचारी वग॑-न्रह्यण पंडित वग जितने यहां रदे, उतने 
किसी अन्य स्थानम नदीं रहे । 
प्रथम समष्टि श्रीस्वामी वसन्तानन्दजी छी मारफत नीमाज रटेट 
की राजमाताकी तरफ से (२) वंगले के श्री १०८ महन्तजी महा- 
राज (३) श्री १०८ श्रीश्छामी महेश्वरानन्दजी महाराज मण्ड- 
लेश्वर, भीमान्‌ श्रीवीरू भाई जी (४ ) भी १०८ महन्त स्वामी 
माधवानन्दजी महाराज बम्बह । ( ५ ) श्री १०८ श्रीमहन्त विभूति 
पुरीजी महाराज पुष्कर ( & ) श्रीमान्‌ सेट कानूमा्नी अहमद्‌ा- 


( २३) 
वाद्‌ ( ७) श्रीमान्‌ सेठ डाया भाईैजी कलोल अदमदावाद्‌ । 
काशीमें महोत्सव । 

महाशिवरात्री के दिनि ॐ नमः शिवाय वेंकमे श्रीत्रह्यचारी 
योगानन्द्जी महारायकी इपध्थितिमें वड़ी धूमधाम से मन्तं का 
तरिराट पूञनः अभिषेकः वेदपाठ, विशोष अरति परिक्रमा आदि 
कारय हुश्रा । श्रीमान्‌ स्वामी गोपालानन्दडी शिवपुराण की कथा 
श्रवण कराते थे । इस साल उक्तं ब्रह्मचारीजी ने ही काशीवास 
कर वेक का सव काम संभाला । भौर विधिवत्‌ मरतिदिन मंत्रोका 
पूजन श्रारति व्यवस्था बहे प्रेम से करते रहे । 

ॐ नमः शिवाय वेंकके स्वयंसेवक । 

ॐ नमः शिवाय वेकके ५० पदर तथा श्रीगंगाजी की श्रारति 
के १६ प्र २० तरिल्ले दो अलफी तथा २५ ध्वजा चदि प्रचारे 
लिये बनाये गये धे । ॐ नमः शिवाय वेंकके का्थकत्ती स्वयं-तेवक 
हस्की वैड़ीपर आरती क समय-खमष्टि की पंक्ति परोसते समय 
जदूधके समय-उर्तन आदिमे समी जग जाकर सेवाका लाम 
लेते थे । 

ॐ नमःरिवाय वंकका मासिक पच । 

ॐ नमः शिवाय वेक से तीन साल से एक मासिक पत्र निक- 
लता है । जिसमे बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्धान्‌ महात्मा्नोके भक्ति- 
ज्ञानवैराग्य सम्बन्धी धार्मिक लेख रहते है । ५ फ्मा हिन्दी का 
१ कमा गुजराती व्रिमाग का भी रहता है, हिंदी कार) गुजराती 


(८ ॐ ) 


विभागका २॥) सुपैया है, कुम्भ मे विश्वनाथपत्र कायालय ~व 
विरवनाथपत्र जरौषधालय भी लोला गया था । 
विश्वनाथ आश्रम ओर शतकोटि मनत्रेश्वर महादरेवका मदिर 
काशीमें पंचक्रोशी अन्दर एक सुन्दर विशाल च्राम्र आदि 
वृतोसे -सखुशोभित “शतकोटि मन्त्रेश्वर विङ्वनाथ मदादेवका 
मंदिर बनानेके क्लिये तथा महात्माश्रोके निवासार्थं एकांत शांत 
बगीचा लिया गया है । पू्यपाद चाय प्रवर श्री 
१०८ स्वामी जयेन्दरपुरीजी महाराज मण्डलेश्वर जी ने 
इसङा ““विदवनाथ आश्रम नाम रखा दहै संदिर वनानेके 
लिये ईटं बनाई आ रदी है ओर पत्थर का विचार होरा दै। 
मंदिर का नकशा तैयार दोगया है । इख श्राश्रममं दो सन्दर खाट 
शीतल अलके कूप है । वगीचेमे भ्रथमसे दयोटे दो ओर शंकरी के 
मंदिर बने हए है-इन दो मंदिरों का भी जीणेद्धार छया जायगा, 
इत्यादि इस पवित्र कायं करनेके लिये श्री स्वामीजी महाराज 
काशीमं निवास कर रहे दै। 


पता-चिश्वनाथ ्ाश्रम-- 
दि० चुष्ेुर ( शिव र रोड ) बनारस कष्ट, 
मन्त्र लिखने वालो को इनाम 


हरिद्ारके कम्भमे ॐ नमः शिवाय रैक की तरफसे उत्साह 
बद्धरय्थं विशेष संख्यामे मन्त्र लिखने बा सजनो ॐ वम्बैके 
धर्म्रेमी परोपकारी श्रीमान्‌ सेट जञुनादास हरल जी संघवीजी 


( र्थ ) 


ी पुत्री श्रीमती निर्मला बाईकी तरफसे पारितोषिक ८ इनाम ) 
दिया गया प्रथम इनाम लादौरके श्रीमान्‌ देवीदास जी स्टाम करोख 
को भजा गया आपने ५० चित्र॒ बहुत सुन्दर डाईंगके कागन पर 
हाथसते बनाये हए शंकर, पावती, गणेश, नन्दीगण, हलमानजी 
आदि देवतार्ोके भेजे थे । इन चिमे विरोषता यद थी कि सभी 
चित्रोमिं ॐ नमः शिवाय मन्त्र भरा हा साफ. अक्तरोमिं लिखा 
ह्या था । अतः इनको एक सवण पदक ८( सोनेका तकमा ) तथा 
एक स्वणंके तारमे मदी हई रुद्राक्ञ की माला इनाममे दिया गया । 
नडीच्रादमें श्रीमती शान्ता बैनने निज हा्थोसे ही लिखकर १० 
लाघ पञ्चाक्षरी मन्त्र जमा किया है । -इनको एक रजत पद्क 
( चांदीश्ा तकमा ) दिया गया । 


जद्यचारी शिव ॒चैन्यजीने दक्लिण आदि भान्तोंमे जाक्रर 
शिवारपण बुद्धिसे द्विजातियोमे विशाल प्रचार कर कदे करोडोंकी 
संख्याम मन्त्र लिखवाकर भिजवाया है । इनको शंकरजीके भजन 
के लिये एक स्वर्णके तारम मदी हई सदराक्ती माला इनामभे 
दी गद । 

नोट--कागजके उपर रक्त चन्दन अथवा छुंकुम आदिते अपनी २ 
इच्छानुघार श्िव-रिव रामराम लिखकर कैचीसे भर्ग २ कर्‌ गोखी 
बनानी चादिये-जो भां मन्त्र लिस्वना नही जागते हों, वे मन्त्र बोरकरं 


गोली बनाविं । 


(+^ 


आगामी प्रयागराजके इम्भयं क्या होगा ? 


ॐ नमः शिवाय वैक छी तरसे आगामी प्रयागराजके 
म्भे जगत कस्याणाथं खवा करोड़ आटे की गोलियां जिसमें 
शित्रं शिब च राम राम लिखा रदेगा । तरिवेणीके संगममें मदलियों 
को खिलाई जायगी । गोली चछोड़नेके साथ. २ गंगा पूजन व शंकर 
जी का अभिषेक वेद पाठ लघुरुदर हवनात्मक तथा लिखित मन्तो 
का पूजन व गंगाजी की आरति हवा करेगी सकरमें तिल दानक 
महत्व है अतः तिलके लड्डु की हवनमें आहुति दी जायगी । 


धन्यर्वाद्‌ ! 


ॐ नमः शिवाय वैँकके सहायक तथा यज्ञप्रेमी अहमदावाद 
भिवासी श्रीमान्‌ धर्मवीर वीरूभाई डायाभाशजी मदेताङो धन्यवाद 
दै । जिन्दनि यक्त काशीतरे भी तथा प्रयाग त्रिवेणीके पुनीत 
( षवित्र ) तट पर हरद्वारके छम्भमे मी यज्ञादि अनेक श्रकारकी 
सेवाका अलभ्य लाभ लिया था । सेठ स्मणलालजीने वस्ादिकी 
सेवा । तथा सद्राख निवासी सेठ गौरीं करजी वागड़ीने अकारादि 
चिनोंकी सेवा । सेठ राधा छष्लजी मृदा तथा सेठ देवीदासजी 
स्टास रोख लाहोर निवासीने ॐ नमः शिवायके चि्नोंकी.खेवा-व 
कतिपय प्रेमी भक्तं जननि हवनास्मक लधुखद्रादिक कराश्नर सेवा 
का अलभ्य लामलियाथा। 

ॐ नमः शिवाय वेकके प्रधान प्रचारक ब्रह्मचारी शिव चैत- 
न्यजी को हार्दिक धन्यवाद है जिन्होने दक्िण प्रान्तमं भ्रमण 


(८ २७ ) 


कर अपरिचित स्थानम जाक्रर उत्तम वर्णों ॐ नमः शिवाय 
संत्र तथा ॐ नमो नारायण मन्त्र व राम रास मन्त्र का प्रचारकर 
कई करोडोकी संख्याम सनव लिखवाकर साथी साथ अनेक 
भकारे चित्रादिरको को छपाकर वकम अर्पण कयि दै। 
सूरतकी शाखाकरे कार्यकतां सेठ अम्बालाल वापालालजी महा- 
देवीया । तथा बम्बई शाखाके कायकत सेढ अञुनादख दरखी 
संघवी इन दोनों सज्ञनोंकी प्रेस्णसे सब शाखा की चपेत्ता से 
विशेष संख्यामें मन्त्र क्िखक्रर आये हैँ । अतः उक्तं सजनां को 
काशौीस्थ ॐ नमः शिवाय वक की तरफषे धन्यवाद है । 
«विंदवनाथ” 
वेद्‌ गीता उपनिषत्‌ भागवत अदि शालो का असली रहस्य 
सममना हो , ॐ नसः शिवाय नैँकसे भकाशित भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य सदाचार, सम्बन्धी सचित्र हिंदी मासिकपत्र “विश्वनाथ” 
को अवदय पद्विये, विश्वनाधतें नेक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ सात्मा 
के लेख रदते द । वािंक मूल्य २) ऊपर सुन्द्र वद्िया विश्वनाथ 
का चित्र तथा एके चित्र अन्दर भी रता है ! गुजराती भादकछोके 
लिये गुजराती फम भी रक्ला गया है, गुजराती फमा सहित 
मूल्य २।॥ ) 
पता--सिः 


द वावा श्रपएारनाथ भमर) 
दण्डीराज गणेदा । 
“विड्वनाथ' कार्या चय, काशी । 


-->~<=- 


1 


( रम ) 


॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 


श्री पूज्यपाद स्वामीजी ; ने, एक क निराली खोली है 1 
जिसमें हरिहर भक्तों की दरदम-रदै पहुंवती टोली है ॥ 
जो, नमः शिवाय, मन्त्र लिखकर, भक्तों इस जगह पठटाला है 1 
जगम यश-सुख अति पाता रै, तन त्याग युक्त दोजाता है ॥ 
इससे प्यारे धमाभिमानियो १ मन्त्र लिखो ओर लिखवाञओ् । 
बण्डल के बण्डल बां बांध, प्रतिमास नैंक मे' पटंचा्मो ॥ 
आरत का शहर-माम-कस्वा, घर एक न एेखा खाली हो । 
यदह महामन्त्र जिसने लिखकर, अपनी इक लिस्ट न डाली दो ॥ 
जो फल कतौ को होता है, प्रेरक संयोजक पाता है। 
यह है कल्पना नदीं केवल, यष्ट॒॒बेद शाख धतलाता है ॥ 
वैङ्ठ गये थे अवध निवासी, जो भ्रमु भक्त कहाये थ । 
नर जीवनके उन लोगोनि, बन्धु १ अमित फल पाये थे ॥ 
लस भी उमेश का महामन्त्र लिखक्रर यदि जमा करा लोगे ॥ 
जीबन मे चैन च्ड़ा लोगे, मरने पर युक्ति कमा लोगे ॥ 

इतना लिखकर लेखनी, लेती है विश्राम । 

हो, घमेदचकी कामना-मूरण शं खलधाम ॥ 


इण्टीराज गणेश, बनारस सिटी ॥ 


काशी विश्वनाथ प्रस, 


>. 


